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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be Alled as a 

separate compilation 

--- - - - ----- - - - - - - - - -- - . .- = ---- --- - - - --- - - - - - -- - -- - - - 
यिस मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

अधिसूचनाएं 

नई दिल्ली, 25 जुलाई , 1990 
का . प्रा . 607 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, मिका निर्माण अधिनियम , 1906 ( 1906 1 3 ) की धारा 7 के साथ पठित धारा 21 की उपधारा ( 1 ) 
बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित नियम बनानी है, अर्थान: - - 

___ 1. सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. - - ( 1 ) इन नियमों का मंक्षिप्त नाम मियका निर्माण ( वा रुपए का सिक्का जिममें 75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत 
निकल होगा , का मानक वजन और उपचार ) नियम , 1990 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की मारोग्य को प्रवुन होंगे । 

2. अनज्ञात मानक बजन श्रीर. उपचार :-..- मिक्का निर्माण प्राधिनियम , 10806 ( 1:006 का 3 ) की धारा 6 के उपमन्धों के अधीन टबिन निम्नलिखित 
अफिन भल्य के गिरका का गानक वजन और गरी मिधे के निर्माण में अनजान उपचार वैमा होगा जैमा नी मारणी म यिनिविष्ट है: - - 

मारणी 


: - - 


- 


- 


- - 


- - -- - - - - - - - - - -- 


- - - - : 


- : 


- 


- - : 


- - - 


: 


- 


- - - 


मिक्के का अफिम मल्य 


मानक यजन 


उपचार अनुशान 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


मानक वजन में 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - - - - 


- 


दो मपया 


मग्यना में 
- - .. 
- . . . - . .. -- ~ - - 

नानं पार निकाल दोनों के लिए, 1/ 100 
यां . भाग धन या ऋण, अर्थात् ताये को 
मात्रा में 74 प्रतिणम में 76 प्रतिशत का 
श्रीर निकल की मात्रा में 2 प्रतिशत में 

26 प्रतिशत का अन्तर हो सकता है । 
- - - - - -- - - 


/ 40वा भाग धन या ऋण , अर्थान् वजन में 
8 . 20 ग्राम में 7 . 80 ग्राम का अतर हो 
सकता है । 


- --- 


- - -- - - -- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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MINISTRY OF FINANCT 
(Department of Economic Affairs ) 

NOTIFICATIONS 
New Delhi, the 25th July , 1990 


S . 0 . 607( E ).. -In exercise of the powers conferred by Sub -section ( 1 ) of section 21 read with section 7 of 
the Coinugo Act , 1906 ( 3 of 1906 ), the Central Government hereby makes the following rules, namely : 

1. Short title and commencement . ... (1 ) These rules may be called the Coinage ( Standard Weight and Re - 
medy of the Coins of Two Rupees containing Copper 756 and Nicle 25 % ) Rules , 1990 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2. Standard weight and remedy allowed . The standard weight of tlie coins of the following denomin . 
ation coined under the provisions of section 6 of the Coinage Act, 1906 ( 3 of 1906), and the remedly allowed in 
the making of such coins shall be as specified in the Table below : 

TABLE 


- - - 


- - 


- 


Denomination of coin 


Standard weight 


Remedy allowed 


In composition 


In Standard weight 


-- -- 


- -- - 


- 


Two Rupees 


8 grames 


1 /100th plus or minus both for 

Copper and Nickel, that is to 
say , Copper could vary from 
74 % to 76 % and Nickel from 
24 % to 26 % 


1/40 thplus or minus, that is 
to say, the weight could vary 
from 8 . 20 grammes to 7 . 80 
grammes . 


[ F. No. 1/ 32 / 86 - Coin 11- (1 )] 


- - 


- 


- - 


- - -- 


--- - - 


.. 


- - . - . 


. - 


- - - 


... - - -- - 


- 


- . - . 


- 


- - 


का . प्रा . 608 ( अ ) .- केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम , 1907 ( 1906 का 3 ) की धारा G द्वारा प्रबल शामिलयों का प्रयोग करते हए यह 
अवधारित करती है कि : - - 

( क ) केन्द्रीय मरकार के प्राधिकार के अधीन जारी किए जाने के लिए दो रूपए के मूल्य वर्ग के सिक्कों का भी टकमाल में निर्माण किया जाएगा । 
( ख ) उपरोक्स मूल्य वर्ग के मिक्के निम्नलिखित विभा , दिमाइन और धातु संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात :- - 

- - - - - - - - - - - - --- 
सिक्के का वर्ग मूल्य विभा और बाहरी व्याम 

दांतों की संख्या 

धान मंरचना 
. - . - - - - ... -- -.-. - . - -~ - - 

- - - - - - - - - - - 
दो रुपया वृत्ताकार 28 मिन्नीमीटर 200 ( सुरक्षा कोर ) 

माया-निकल 
तांबा - ~ 75 प्रतिशत 

निकल-- -- 25 प्रतिणन 

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 
विजापन : 
मुख्य भाग: -- सिक्के के इस भाग पर अशोक स्तंय का मिह शीर्ष होगा, जिसके नीचे " " मत्यमेव जयते " मकेतिका अति होगी और ऊनी बाई परिधि 

में " भारत " शब्द और ऊपरी दाई परिधि में " इंडिया " शब्द पाश्र्व में अंकित होगा । इसके पात्र में प्राई निचली परिधि में सपए शब्द 
और दोई निचली परिधि में " RUPEES शब्द के माथ अन्तर्राष्ट्रीय अंक " 2 " अंकित मूल्य भी अकित होगा । उक्त व्योग एक अष्ट 

भुजीय घेरे में होगा । 
पृष्ठ भागः: - सिक्के के प्रम भाग पर, ऊपरी परिधि के पात्र में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के माथ " राष्ट्रीय एकना " उत्कीर्ण लेख और वाई पर्गिध पर 

" NATIONAL INTEGRATION" उस्कीर्ण लेख के साथ भारत का मानचित्र अंकित होगा । भारत के मानचित्र के नीचे 
सिक्के की निम्न दाई परिधि पर , सिक्के का निर्माण वर्ष दर्शित होगा । उन व्योग एक अष्टभुजीय घेरे में होगा । 


- 


- 


- 


सुरक्षा कोर: ---सिक्के का किनारा देतुरित या खट्टी रेखोकीर्ण और सुरक्षा कोर के साथ रेखोत्कीर्ण किया जाएगा । किनारे के बीच में खाली 

स्थान द्वारा पथक किए गए इसके वो सैक्शनों के भीतर डिजाइन के साथ एक उथला खांचा होगा । डिजाइन उभार में दातो की मसाला 
के रूप में होगी और प्रत्येक दाने के बाद उभार में दो उधिर लाइन होंगी । 

[ फा . सं . 1 / 32/ 86-मिक्का- ( 2) ] 
जी . एस . वान. विशेष अधिकारी (मद्रा एवं सिक्का ) 
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Ta VT 


II : AITU 


- - - 


- - 


- 


- - 


S . O . 608 ( E ). In exercise of the powers conferred to: Section 6 ofthe Coinage Act , 1906 ( 3 of 1906 ), the Central 
Government hereby determines that :. .. 

(:1) coins of the denomination of Two Rupees shall also becoinest at the Mintfor issue under the aut Jiority of 

the Central Government. 
(b ) coins ofthe above denomination shall conform to the following dimension , design and metal composi 

tion , namely : - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


-- 


- - 


- - 


- 


- 


Denomination of the coin 


Shape and outside diameter Number of serrations 


Metal Composition 


Two Rupees 


Circular 28 milimeters 


200 ( security edged ) 


Cupro - Nickel 
Copper 
Nickel 


UN 


-- - 


- - - 


- - - - 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


Design : 

Obverse . — This face of the coin shall bear the Loin Capital of Ashoka Pillar with legend "*7,771 747 " in cri. 
bed below flanked on the left upper periphery with the word " pivni" and on the night upper peri ; illc 
word “ INDIA ” . It shall also bear the denoninational valuc " 2 " in internaticnal lil 17€ lidl flankedcntre left Icuer 
periphery with the word " F177 " and on the right lower periphery with the word " RUPEES " , The said details 
shall be encircled in an octogen . 

Reverse . -- This face of the coin shall bear the map of India with National Flag of India ſanked on the 
upper periphery with the inscription " Era 777" and on the right periphery with the inscription " NATIONAL 
VI2324170 .V " . 1 : y : t! of the Chinige shillippear below the map of India on the lower right periphery 
of the coin . The Said details shall be encircled in an octogen . 

Security edging . — The edge of the coin shall be milled with a serrated or upright milling and security edg 
ing. In the centre of the edge there shall be a shallow groove with a design inside its two sections separated by black 
Sapces. The design shall consist of chain of beads in relief and each bead being followed by two verticallines in relief. 

[ F. No. 1/ 32 / 96 - Coin 11- 12)] 
G .S . GREWAL , Special Officer 

( Currency & Coinage ) 


- - 


- 


- - 


- - 
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